अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 

जटडसससससससर इन्‍कन्‍न्‍ॉौयटयययघययत 9 -+-++तत........... 

अइठण्‌ () | ऋलृक्‌ (2) | एओड_ (3) | ऐऔच (4) | हयवरर 
(5)।लण (6) | अमडणनम्‌ (7) | झभज्‌ (8) | घढधप्‌ (9) | जबगडदश 
(40) | खफछठथचटतव्‌ ( ]) | कपय्‌ (2) ।शपसर्‌ (१3) ।हल्‌ (१4, । 

इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञार्थानि। 

ये चौदह सूत्र भगवान्‌ शंकर (महेश्वर) की कृपा से पाणिनि मुनि को 
प्राप्त हुए हैं, इसीलिये ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इन सूत्रों के आधार पर 
ही आचार्य पाणिनि ने केवल 3978 सूत्रों में सम्पूर्ण व्याकरण शास्त्र का 
निर्माण किया है। इन सूत्रों में सम्पूर्ण वर्णमाला निहित है अत: इन्हें वर्णसमाम्नाय 
या अक्षरसमाम्नाय भी कहा जाता है। 

एषामन्त्या इतः। क्‍ 

इन चौदह सूत्रों के अन्तिम वर्ण -ण्‌, क्‌, डः, चू, टू, णू, म्‌, ज्‌, ष्‌, श्‌, 
व्‌, यू, रू, ल्‌ - इत्संज्ञक हैं और जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका लोप हो 
जाता है, अत: इन अन्तिम वर्णों को हल्‌ कहा गया। ये चौदह सूत्र अण, 
अक्‌ आदि 42 प्रत्याहारों की सिद्धि करते हैं। 

हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ:। 

हकार आदि वर्णों में अकार उच्चारण के लिए है अर्थात्‌ 'हयवरद्‌ सूत्र 
के 'ह' से लेकर अन्तिम 'हल्‌' सूत्र के 'ह' तक प्रत्येक वर्ण में जी अकार 
दृष्टिगोचर हो रहा है वह केवल उच्चारण की सुविधा के लिए है। क्योंकि 
हकारादि व्यझ्न हैं और व्यञ्ञन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं 
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लघुसिद्धान्तकोमुद्द 


लिए स्वर का संयोग आवश्यक था, 
अकार को ही जोड़ दिया गया। 


8 
हो सकता, अतः उनके उच्चारण के 
स्वरों में सर्वप्रथम होने के कारण अका 
लण्मध्ये त्वित्सं्ञक: | 
किन्तु 'लण्‌' सूत्र में लकारोत्तरवर्ती अकार इत्संज्ञक है जलती अयोजत 
हैर' प्रत्याहार की सिद्धि होना । अतः २ प्रत्याहार में “र्‌' तथा ' ल्‌' दो वर्ण 
हैं। 
इत्संज्ञासूत्रम्‌ 
. हलन्त्यम्‌ .3.3 
उपदेशेन्त्यं हल्‌ इत्‌ स्यात्‌। 
उपदेश अवस्था में अन्तिम हल्‌ (व्यञ्ञन) की इत्संज्ञा होती है। अब 
प्रश्न उठता है कि उपदेश किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा- “उपदेश 
आद्योच्चारणम्‌” अर्थात्‌ आद्यों के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। आद्य 
अर्थात्‌ प्रथम उच्चारण अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र के प्रथम आचार्य पाणिनि, 
हो और पतञझलि। इनका प्रथम उच्चारण निम्नलिखित पद्च में जम 
गया है- 
धातु-सूत्र-गण-उणादि-वाक्य-लिड्डानुशासनम्‌ । 
आगम-प्रत्यय-आदेशा उपदेशा: प्रकीर्तिता:।। 
अर्थात्‌ धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिड्रानुशासन, आगम 
और आदेश-इनको उपदेश कहा जाता है। 
जैसे- पाणिनीय सूत्र ' अइउण्‌' के अन्तिम व्यञ्ञन 'ण्‌! की इत्संज्ञ 
जाती है जिसका फल है लोप करना। अतः “अणू! का प्रयोग करते हो 
'ण्‌' की इत्संज्ञा होने के कारण उसका लोप होकर 'अ, इ, उ' का ही प्रयोग 
किया जाता है। हि 


» प्रत्यय 


लोपसंज्ञासूत्रम्‌ 
2. अदर्शनं लोप: 4.4.60 
प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंत्ञं स्यातू। 


संज्ञाप्रकरणन मल | )9 
प्रसक्‍त अर्धात्‌ विद्यमान कं हे बा लोप संज्ञा वाला कहलाता 
है। शब्द के नित्य होने के कारण उसका विनाश सम्भव नहीं है अत: बह 
शब्द के सुनाई ने देने को लोप कहते हैं। 

जैसे- अण' के प्रयोग के समय 'अ, इ, उ' का प्रयोग होता है और 
'ण्‌' की इत्संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, इसी कारण वह 'ण्‌' सनाई 
नहीं देता। 
3. तस्‍्य लोपः .3.9. 

तस्येतों लोपः स्थातू । 

उस इत्संक्षक का लोप हो। 

पाणिनीय अध्थध्यायी में इत्संज्ञा करने वाले सूत्र हैं- उपदेशे5जनुनासिक 
इत्‌, हलन्त्यम्‌, आदिजिटुडव:, ष: प्रत्ययस्य, चुटू एवं लशक्वतद्धिते- इन 
सूत्रों से जिस वर्ण की इत्संज्ञा होती है, उसका लोप हो जाता है। लोप का 
अभिप्राय दिखाई न देना है, जैसे- माहेश्वर सूत्र 'अइउण्‌'- यह अइ उ की 
संज्ञा का बोधक है क्योंकि इसमें इत्संज्ञक वर्ण 'ण्‌' है जिसका लोप हो 
जाता है। 

प्रत्याहारसंज्ञाविधायकसूत्रम्‌ 

4. आदिरन्त्येन सहेता ..7 

अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्थ च संज्ञा स्यातू। 

अन्य इत्सं्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी 
भी संज्ञा का बोधक होता है। दा 

जैसे- ' अण्‌' - यह अइ उइन वर्णो की संज्ञा का बोधक है। इसमें 
अन्च इत्संज्ञक वर्ण 'ण्‌' है। 'इ, उ' मध्यवर्ती वर्ण हैं और 'अ' आदि वर्ण 
है। ये तीनों मिलकर हि ! प्रकार अच्‌, अल्‌, हल 

हो अण्‌' प्रत्याहार बनाते हैं | इसी प्रकार अ $, 

इत्यादि संज्ञाएँ भी समझनी चाहिए। हि 

है प्रत्याहारों के माध्यम से पाणिनि ने अपने व्याकरणशास की 

अत्याहार इस प्रकार हैं- 


>-  अत्याजर | कक लेन न उदाहरण 
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3.अणू. | आ,इ,ठउ । उरण रपर : ही 
2. अक्‌ | अ,इ,उ,ऋ, ल । अक के दी. 
3३. अचू | अ,इ,उ,ऋ, लू, ए ! इको यणचि 
| ओ, ऐ, औ (सम्पूर्ण स्वर) 
4.अट. | अ,इ,3,ऋ, लू, ए, ओ, ः 
यु | ऐ, औ, हू, यू, व्‌, र्‌, मृव्यवाय5पि 


5. अणू. | अ,इ,उ,ऋ, लू, ए, ओ, | अणुदित्सवर्णस्य 
| ऐ,औ,ह,यू,व,र,ल्‌ू. | चाप्रत्यय: 
। अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, | पुम: खय्यम्परे 
| औ, ह, यू, व्‌, र, लू, ज्‌, म्‌, 
ड््ण्‌न्‌ 
औ, ह्‌, यू, व्‌, र लू, ज्‌, मू, | योइशि 
ड,णू,न्‌,झ, भू, घ्‌, ढ, ध्‌, 
जू,ब्‌, ग्‌, ड्‌, द्‌ 
8. अलू अ,इ, उ, ऋ, लु,ए, ओ, ऐ 
औ, ह, यू, व्‌, र लू, ज्‌, म्‌, 
ड,णू,नू,झू, भू, घू, ढ, धू, 
अब, ग॒डू, दू, खू, फू, छ, 
द्‌ थू, चू, ट्‌ त्‌्क्‌ प्‌,श्‌, 
पृ,सू,ह्‌ 
इ,उ,ऋ, लु 


5, 3, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ 
5, 3, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ 
ल्‌ 


6. अम्‌ 


7. अश्‌ 


+ अलो ध्न्त्यस्य 


9. इक्‌ 
१0. इचू 
१३. इणू 


इको यणचि 
नादिचि 
है,यू,व्‌,र्‌ 


दरणा “प « 


544, 


 बे जग पलओी फटी, ॥ 








- ूह्यकर वर्ण खफएकछक्तलनक्तत्ञ--__ । 8 20०१७ाल्नभा >> 
4. एच । छ्‌ का , जे, ञओ एचो5यवायाव ४ 
5. ऐच्‌ ऐ, आओ वृद्धिरादैच्‌ 
6. हश्‌ हू, यू, व्‌, ₹, लू, जू, मू, ड़, | हशिच 
ण्‌.न्‌ू,झभ्‌घ्‌,ढू,ध्‌,ज्‌, 
ब्‌.ग्‌,ड्‌,द्‌ 
7.हलू. (सम्पूर्ण व्यज्ञन) हू, यू, वू, | हलन्त्यम्‌ 
जज मद जून लू. 
| भू, घू, ढ्‌, ध्‌, जू, बू, ग्‌, ड्‌, 
(दू, खू, फ्‌, छू, ठू, थू, चू, टू, 
| तू, क्‌, प्‌, शू, ष्‌, सू, ह्‌ 
स्‍8.यणू. यूव्‌ र्‌,ल्‌ इको यणचि 


99.यमू |यू,व्‌,र॒, लू, ज्‌, म्‌, डः, ण्‌, न्‌ | हलो यमां यमि लोप: 

20.यबू [यूव्‌र्‌ लू, ज्‌ म्‌, छू, णू, | अतो दी्षों यजि 
| नू, झू, भ्‌ 

2. यय्‌ | यू, व्‌, र, लू, जू, म्‌ णू, | अनुस्वारस्य ययि 

नू, झू, भू, घू. ढ, धू, जू, ब्‌, ग्‌,| परसवर्ण 

डू, दू, खू, फू, छू, ठू, थू, चू, 

द्तू, क्‌, प्‌ 

यू.य्‌,र, लू, जू, मू, छू, ण, | यरोईमुनासिकेश्तुता- 

| झू भू घू, ढू, धू, ज्‌, ब्‌, ग्‌, | सिको वा 

| & दू, खू, फू, छू, ठू, थ्‌, चू, ट्‌. 


ता: 5 +0 3, 0 3 शशि मिलन पै,क्‌ प्‌, शूष्‌,स्‌ 


22. यर्‌ 


| जज आ 








23. वश्‌ 


24. वल्‌ 


25. रल्‌ 


26. मय 


27. हम 
29. झश्‌ 


3. झर्‌ 


|  क््य६हर [वर्ण कि बशकथ 





बूरुलू,जु,मु,ड, जे ते 
झू, भू, घू. ढ, धू, जू, व्‌, गे 











ड्ूदू 

| वू, र्‌, लू, जू, मू, झू, णू, न्‌, | लोषी व्यावाल 

झ, भू, घू, ढू, धू, जू, व्‌, गू, 

|डू,दू, खू, फू, छ, ठू, थू, चू,.| 

(टूतू,क्‌पू,शू,ब,सू,ह , ु 

लत म, कक, | रत चायारक 

भू,घू,ढू, धू, जू, बू.गू, | सरच 

डू, दू, खू, फू, छू, ठू, थू, चू, | 

टूतू,क्‌,पू,शू बस, ह | 

2 है, गू, नू, झू, भू, घू, ढू, | मय ठजो वो वा 

छू, दू, थू, चू, टू, तू, क्‌, प्‌ 

वे, नू | जल 

न 

थे, भू, घ्‌ ढू, ध्‌  जंकान जे चर 

झ्‌ झषन्तस्य स्थ्वो: 
भू, घू, ढू, धू, ज्‌, जा चंद हि 

' [ झश् 

डे, दू, खू, फू, छू, ठू, थ्‌, च्‌, हो5न्यतरस्थाम्‌ 

द,त्‌, क्‌, प्‌, 

| झू, | 

2 मर 5: झरो झरि सवर्णे 

| ४ ४५ , छ, ठ्‌, थ्‌, च्‌, 


संज्ञाफ्रक* + ३ 2३ 

“ज््यक्र [| वर्ण __.__ _ द्वाहण 7: 
| के के के के के के | 

| तू, क, पू, शू, प्‌, स्‌, ह्‌ 









33. भू | फच,ढ, प्‌ एकाचो बशो भष्‌ 
झष्न्तस्य स्थ्वो 
34.जशू | जब, गुड, द्‌ | झला जश्‌ झशि 
35. बशू ब्‌, ग्‌, हू, द्‌ एकाचो बशो भष्‌ 
| झष्न्तस्थ स्थ्वो: 
३७.खयू | ख्‌, फ्‌, छू, ठ्‌, थू, च्‌ | पुम: खय्यम्परे 
(टूत्‌,क्‌, प्‌ 
न । खू, फू, छू, द्‌, थू, चू, ट्‌, | खरिच 
तू,क्‌ प्‌.श्‌ष्‌,स्‌ 
38.छव्‌ू. | छ, द, थू, चू, €, त्‌ नश्छव्यप्रशान्‌ 
39.चयू. | चू,टू,. तू, क्‌, प्‌ चयो द्वितीया शरि 
। पौष्करसादेरिति बाच्यम्‌ 
40.चर (च्‌.ट्‌त्‌,क्‌, प्‌, शू,षु.स्‌ | अभ्यासे चर्‌ च 
4.शर्‌ (शू्‌ष्‌,स्‌ डूणो: कुक्‌ टुकू शरि 
42.शलू ।|श्‌ष्‌,स्‌,ह्‌ शल हश्गुपधादनिटः कस: 


हस्वदीर्घप्लुतसंज्ञासूत्रम्‌ 
१: डकालोउज्ड्ास्थदीर्धप्लुत: .2.27 
जेरच ऊश्च ऊर्श्च ब:। यां काल इव कालो यस्य सो&च्‌ क्रमार 
हेस्वदीघप्लुतसंज्ञ: स्यात्‌। 
“कर के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका उस अच्‌ 
“न से हस्व, दोघ और प्लुत संज्ञा हो जाती है अर्थात्‌ जिस स्पर का 


४ 


(/ “गा 





लघुसिर्छ (काम 


24 मात्रा की समय लगता है तो उस स्वर को ह्स्व 
उच्चारण करते समय एक मात्र 


उच्चारण करते समय दो 
हे जैसे- आओ, है उ,ऋ, ले जिस स्व कैसे आ, ई, ऊ, ऋ हें 
कह हैं जैसे आई हे दीर्थ स्वर कहते हैं जले दा सम; 
मात्रा का समय लें करते समय तीन मात्रा का समय 


ओऔ। जिस स्वर का 
आओ उसे प्लुत कहते हैं जैसे- आर, ई३, ऊरे आदि। 


6. उच्चैरुदात्त: :2:29 | 
(ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषुर्ध्व भागे निष्पन्नो5जुदात्तसंज्ञ: स्थात्‌।) 
के ऊपर के भाग से बोला जा रहा स्वर॒. 


कण्ठ तालु आदि सखण्ड स्थानों 
उदात्त संज्ञक होता है। इस उदात्त का बेद में प्रयोग होता है जिसके लिए स्वर 


पर कोई चिह्न नहीं होता। 
अनुदात्तसंज्ञासूत्रम्‌ 
7. नीचैरनुदात्त: .2.30. 
(ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नो5ज्‌ अनुदात्तसंज्ञ: स्यात्‌ |) 
कण्ठ तालु आदि सखण्ड स्थानों के नीचे के भाग से बोला जा रहा स्वर ' 
अनुदात्त संज्ञक होता है। इसका प्रयोग बेद में होता है जिसके लिए स्वर के - 
नीचे पड़ी रेखा (-) का प्रयोग होता है जैसे-अग्निमीव्ठे। ! 
स्वरितसंज्ञासूत्रम्‌ 
8. समाहार: स्वरितः 4.2.3 
(उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो 
क्‍लसक ध समाहियेते यत्र सो5च्‌ स्वरितसंज्ञ: स्यात्‌ |) 
जिस वर्ण में हो, वर 


का उच्चारण होता है उसे ' 898 हा स्थानों के मध्य भाग से जिस अब 


रेखा( ।) का प्रयोग होता है। जैसे- हैं जिसके लिए वेद में ऊपर खंड 
पुरोहितम्‌। 


संज्ञाप्रकरणम्‌ हे 
5 


अनुनासिकसंज्ञासूत्रम्‌ 

9. मुखनासिकावचनो5नुनासिक: ..8 

मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो5नुनासिकसंज्ञ : स्यात्‌। 

मुख सहित नासिका से उच्चारित किया जा रहा वर्ण अनुनासिक संज्ञा 
वाला होता है। 

प्रत्येक वर्ण को बोलते समय मुख के अन्दर कण्ठ, तालु, मूर्धा आदि 
का प्रयोग किया जाता है परन्तु जिस वर्ण को बोलते समय मुख के साथ-साथ 
नासिका की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे-ज्‌, 
मू, ड़, णू, चू। 

[ तदित्थमू- अ इ उ ऋ' एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदा: । 

“लु' वर्णस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्‌। 
एचामपि द्वादश तेषां हस्वाभावात्‌। ] 

इस प्रकार 'अइ उऋ ' इन वर्णो के प्रत्येक के अठारह (8) भेद होते 
हैं। लू वर्ण के बारह (2) भेद होते है, उसके दीर्घ न होने के कारण अर्थात्‌ 
लृ का दीर्घ नहीं होता है और एचों -ए, ओ, ऐ, औ के भी बारह (१2) भेद 
होते हैं, उनके हस्व न होने के कारण अर्थात्‌ एच्‌ का हस्व नहीं होता है। 
उदाहरण के लिए- (देखें अग्रिम पृ०) 





सनज्ञाबरकर 74 
सवर्णसंज्ञासूत्रम्‌ 27 
0. तुल्यास्थप्रयत्त॑ सवर्णम्‌ ..9 
ताल्वादिस्थानमा+यन्तरप्रयलनश्चेत्येतद्‌ द्वय॑ यस्य चेन तुल्य॑ 
सवर्णसंज्ञ स्वातू | तुल्यं तन्मिथ: 
तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न -ये दिल: 
वर्ण के समान होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। जिस 
उच्चारण स्थान 


4. अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ: -अ, कवर्ग, ह्‌ और विसर्ग का उच्चारण 
स्थान कण्ठ है। 
2. इचुयशानां तालु - इ, चवर्ग यू और श्‌ का उच्चारण स्थान तालु है। 
3. ऋटुरषाणां मूर्धा - ऋ, टवर्ग, र्‌ और ष्‌ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। 
4. लृतुलसानां दन्ता: - लू, तवर्ग, लू और स्‌ का उच्चारण स्थान दन्त है। 
5. उपूषध्मानीयानामोष्ठी - उ, पवर्ग, उपध्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ 
है। उपध्मानीय वह है जो प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के रूप में 
(-) प्रयोग किया जाता है जैसे - क (-) फलति। 
6. जमडणनानां नासिका च -ज्‌, म्‌, डः, ण्‌, न्‌ का उच्चारण स्थान नासिका 
भी है। 
7. एदैतो: कण्ठतालू - ए ऐ का उच्चारण स्थान कण्ठ और तालु है। 
3. ओदौतो: कण्ठोष्ठमू-ओ, औ का उच्चारण स्थान कण्ठ और ओष्ठ है। 
?. वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ू- वकार का उच्चारण स्थान दन्‍्त और ओपष्ठ है। 
!0. जिहामूलीयस्य जिह्ामूलम्‌ - जिह्मामूलीय का उच्चारण स्थान जिह्ा 
आ मूल है जो कण्ठ के निकट है। जिह्ामूलीय उसे कहते हैं जो क, ख 
के योग में अर्ध विसर्ग के रूप में (-) प्रयोग की जाती है। जैसे -के 
(-) खादति । 


_नासिका 5नुस्वारस्य स्थान है। 
“का&नुस्वारस्य - अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका 


.... १3॥&९% थक 
पु 
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वर्णों कास्थान वक्र॒_ 
कक आन्म तक [| ऋख,ग,घ, ड, ह, कक 
तालु इ, च्‌ू, छे, ज, भू, अ, व, श्‌ 
मूर्धा ऋ,ट्‌, द्‌, ड, ढ, णू, २, प्‌ 
दन्त लू,तू, थू, दू, धू, न, लू, स्‌ 
ओष्ठ उ, प्‌, फ, ब्‌, भू, म्‌, उपध्मानीय 
नासिका ज्‌, म्‌, ड, णू, न्‌, अनुस्वार 
कण्ठ-तालु ए, ऐ 
कण्ठ-ओष्ठ ओ, औ 
दन्‍्त-ओष्ठ व्‌ 
जिह्मामूल जिह्मामूलीय 





प्रयत्त - यल दो प्रकार के होते हैं- आभ्यन्तर, बाह्य । 
आभ्यन्तर प्रयत्न पाँच (5) प्रकार के होते हैं- 
स्पृष्ट - कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 
ईषत्स्पृष्ट - अन्तःस्थ (यू, र्‌, लू, व्‌) 

ईषद्विवृत्‌ - ऊष्म (श्‌, ष्‌, सू, ह) 

विवृत्‌ - सम्पूर्ण स्वर 

संवृत्‌ - हस्व अकार का परिनिष्ठित रूप में प्रयोग 
आशभ्यन्तरप्रयलचित्रम्‌ 
ईंषत्सपृष्ट | विवृत्‌ | ईंषद्विवृत्‌ 


एः 
संबृत्‌ 
हस्व 'अ' 


प्रयोग में 










कखगूघ्ड 
चू,छ्जूझज्‌ । 


दि नम 








बाह्य प्रयत्न ग्यारह (4) प्रकार के होते हैं- 
4. विवार - वर्णों के उच्चारण के समय मुख के खुलने को विवार कहते 
हैं।जिन वर्णो का उच्चारण करते समय मुख खुलता है, वे विवार-यत्ल 
वाले कहलाते हैं। 
2. संवार - वर्णों के उच्चारण के समय कण्ठ या मुख के विकसित न होने 
अर्थात्‌ संकुचित होने को संवार कहते हैं। 
3. श्वास - जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास चलता है, उसे 
श्वास-यल कहते हैं। 
4. नाद - कुछ वर्णों के उच्चारण के समय नाद अर्थात्‌ गम्भीर ध्वनि 
उत्पन होती है, उन वर्णों का नाद-प्रयल होता है। 
5, घोष - जिन वर्णों के उच्चारण के समय घोष अर्थात्‌ गूंज होती है, उन 
वर्णों का घोष-प्रयत्न होता है। 
6. अघोष - जिन वर्णों के उच्चारण के समय घोष अर्थात्‌ गूंज नहीं होती, 
वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। 
7. अल्पप्राण - जिन वर्णों के उच्चारण के समय प्राण-वायु के वेग को 
कम आवश्यकता होती है, उन वर्णों को अल्पप्राण कहते हैं। 
8. महाप्राण - जिन वर्णों के उच्चारण के समय प्राण-वायु के वेग को 
अधिक आवश्यकता होती है, उन वर्णों को महाप्राण कहते हैं। 
9. उठात्त 
0. अनुदात्त 
॥4. स्वरित 





उदाहरण - जैसे - क्‌, ख्‌ - दोनों का उच्चारण स्थान कण्ठ है और 
आभ्यन्तर प्रयत स्पृष्ट, इसलिए इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। 

प्रतयुदाहरण - क्‌, चू्‌ - क्‌ का उच्चारण स्थान कण्ठ है और च्‌ का 
तालु, दोनों का आभ्यन्तर प्रयल स्पृष्ट है। परन्तु उच्चारण स्थान के भिन्‍न 
होने के कारण दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। 

वार्तिक 

वार्तिक - ऋलृवर्णयोर्मिथ: सावर्णयय॑ वाच्यम्‌। 

ऋ, लू वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। 

पूर्वसूत्र के अनुसार ऋ और लू सवर्ण संज्ञक नहीं हो सकते क्योंकि ऋ 
का उच्चारण स्थान मूर्धा है और लू का दन्त। दोनों में स्थानभेद होने 
कारण सवर्ण सज्ञा अप्राप्त है जबकि 'तवल्कार:' आदि प्रयोगों में 
सतर्ण संज्ञा करना आवश्यक है। इसीलिए आचार्य कात्यायन ने रा प्रस्तुत 
वार्तिक देकर इस आवश्यकता की पूर्ति की है जिससे दोनों का रु स्थानसाम्य 
न होने पर भी सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाती है। मध्य 


पणुदित्सवर्णस्य न्‍ । चाप्रत्यय हकसूत्रम आजुजम्‌ 3] 
. अणुदित्सः पय: 4..69 


प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय ; 
अधिधीयमानो5 ण्‌ उदिच्च सवबर्णस्य स॑ 
जिसका विधान किया जाए वह प्रत्यय 
| जिसका विधान न किया गया हो ऐसा अण्‌ (अ, है उ - हा 
औ, ह, यू, व्‌, २, लू) और उदित्‌ अर्थात्‌ है उ,ऋ,लू,ए ओ, ऐ, 
तु, पु) की सवर्ण संज्ञा होती है। 
जैसे - इको यणचि - इक (इ, उ,ऋ, ल) के 
र, लू) हो जाता है अचू (सम्पूर्ण स्वर) 35 0०0 यण्‌ (यू, ब्‌ 
इस सूत्र में यण्‌ का विधान किया गया है, इक्‌ और अच्‌ का नहीं। इसीलिए 
इक्‌ प्रत्याहार के वर्ण तथा अच  प्रत्याहार के वर्ण अपने सकगोकामी 
कराते हैं, जबकि यण्‌ अपने सवर्णों का बोध नहीं कराते। 


इसी प्रकार 'उ' की इत्संज्ञा वाले कु - अपने सवर्ण क्‌ख्‌,ग्‌घ्‌,ड 
का बोध कराते हैं। हे 
संहितासंज्ञासूत्रम्‌ 
१2.परः सन्निकर्ष: संहिता .4.09 
वर्णानामतिशयित: सन्निधि: संहितासंज्ञ: स्यात्‌। 
वर्णों की अत्यन्त समीपता की संहिता संज्ञा होती है। 


: दो वर्णों के मध्य में आधी मात्रा से कम का व्यवधान सम्भव नहीं है, 
अत: यही अत्यन्त समीपता संहिता कहलाती है। संहिता से अभिप्राय सन्धि 
से है। कहा गया है- 

संहितैकपदे नित्या, नित्या धातृपसर्गयो:। 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते।। न 
अर्थात्‌ एक पद में , धातु और उपसर्ग के योग में और समास में संहिता 


5 +हैल है 
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नित्य होती है, परन्तु वाक्य में वह विवक्षा की अपेक्षा रखती है अर्थात्‌ वाक्य 
में वक्ता स्वतन्त्र होता है कि वह सन्धि करे या न करे। 
यथा-एक पद में- ' ४जि+अचू>जय: '- इसमें जि धातु के इ को गुण 
और अयू आदेश नित्य होता है। धर 
धातु और उपसर्ग के योग में- ' उप+एति'- इसमें उपसर्ग न के 
अ और धातु के 'ए” में संहिता होने के कारण नित्य वृद्धि होकर 'उपैति' 
रूप सिद्ध होता है। 


समास में- 'सुधी+उपास्य : '- इसमें 'सुधीभि: उपास्य ' द्वारा तृतीया 
तत्युरुप समास होने के कारण धकारोत्तरवर्ती ईकार को “यू” आदेश होकर 
सुध्युपास्य:! रूप निष्पन्न हो जाता है क्योंकि ई और उ के मध्य अन्य कोई 
वर्ण न होने के कारण उनमें अत्यन्त समीपता है। 


वाक्य में- 'न अहं वेदि '- इसमें वक्ता स्वतन्त्र होता है कि वह ' नाहं 
वेदि' का प्रयोग करे या सन्धि न करे। 


संयोगसंज्ञासूत्रम्‌ 

3. हलो5नन्तरा: संयोग: १.4.7 
हल; संयोगसंज्ञा: स्यु:। 
अचों (स्वरों) के व्यवधान से रहित हलों ( व्यञ्नों ) की 
होती है अर्थात्‌ जब दो या दो से अधिक व्यञ्ञनों के 
होता तो उन व्यञ्नों कौ मिलकर संयोग संज्ञा होती 


में न्‌द्र्‌ के बीच में कोई स्वर नहीं है, अत ः इस 
हो जाती है। 


_सुधूय्‌ उपास्य:' में ' ध्‌ यू! ये दो व्यञ्ञन 
इनके मध्य में कोई स्वर 


संयोग संज्ञा 
बीच कोई स्वर नहीं 
है। जैसे - 'इ नुद्रअ' 
न द्‌र्‌की संयोग संज्ञा 
स्वर के व्यवधान से रहित हैं; 
नहीं है, अत: इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। 


पदसंज्ञासूत्रम्‌ 
4. सुप्तिडम्न्तं पदम्‌ 4.4.44 


सुबन्त तिडननतं च पदसंज्ञ स्यात्‌। 


इन राम; भवति आदि 


संज्ञाप्रकरणम्‌ 
सुबन्त और तिडन्त को पद संज्ञा होती है। 


सुप्‌ है अन्त में जिसके, उसको सुबन्त कहते हैं। ये सुबन्त 2. हैं-- 
सु औ जस्‌ 
अम्‌ औट्‌ शस्‌ 
. य भ्याम्‌ भिस्‌ 
डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
डस्‌ ओस्‌ आम्‌ 
डि ओस्‌ सुप्‌ 
तिड्‌ हैं अन्त में जिसके, उसको तिडन्त कहते हैं। ये तिडम्न्त 8 हैं- 
तिप्‌ तस्‌ झि 
सिप्‌ थस्‌ थ 
मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 
त आताम्‌ झ 
थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
इड्‌ वहि महिड 
ये 2। और १8 प्रत्यय जिन शब्दों के अन्त में हों, उन शब्दों की पद 
संज्ञा होती है। जैसे- राम प्रातिपदिक है उसमें सु प्रत्यय लगकर “राम: ' रूप 
बनता है। इसी प्रकार भू धातु से तिप्‌ प्रत्यय लगकर ' भवति' रूप बनता है | 
दि की ही पदसंज्ञा होती है और ये पद ही व्यवहार में 
प्रयुक्त होते हैं। | 
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इति संज्ञाप्रकरणम्‌ 


